कल्याण नाम निदान कलिमल मथ नम पावन patna na patेयमयनमको, सपा दी paripaदaप्राबदय
prastiश्य विश्रामस्थान में कम, कवि बार, बचा, साम जीवनम, सज्जना ना बीज, घर
मदरमस्यभवतभवताम, भूतए राम नाम मधुर, मधुर में तन, मंगलम मंगला नाम शकल नि गम, बली
सफल, चित स्वरुपम सकदपिपरिडीतम श्रद्धया, हिलया, भा brigubaरनaरमaत्रम, ता, रह sn,
nam नामा काम ल नाभा नमा कमल मान nm, कमल पा, दार, नमस्ते कम, ले, क्षण, यो,
ब्रह्म, नम, विदधाति, पूर्वम, योव, बेदाम, शक्य प्रहिणोतितसमई, तग्ंहादेवमात्म,
बुद्धि, प्रकाशम, mmcorbsरणमहप्रपदे, अखिल कल्याण गुण, गण निलय अनंत सौंदर, मदुरज
सुशील सव कुमार सुधा सिंधु, बलबंधु प्रेम, रस पिपासु, महानुभाव नियमानुसार थोड़ी,
देर हरिनाम संकृतन, कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा जो, गो पा, लाभ गो, गो,
बला hadogdgobincalaa, ethat, बोल गोह का बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो
जाए मैं कौन मेरा, कौन इन 2 प्रश्नों के समाधान के सम्बन्ध में अब तक आप लोगों को
बताया गया कि इन दोनों प्रश्नों को प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण आदि के
द्वारा नहीं सिद्ध किया जा सकता अतएव वेदों शास्त्रों के द्वारा इस पर गंभीर विचार
किया गया और बताया गया कि कोई ब्रह्म है ब्रह्म वेदों में अधिकांश स्थानों पर उस
सुप्रीम पॉवर को, प्रापर शक्ति को, अद्वितीय शक्ति को, ब्रह्म कहा गया ब्रह्म शब्द
का अर्थ भी वेदों ने बताया हतंगयतपिति तत, परम, ब्रह्म राश्यामनायब्रहमण तद ब्रह्म
विष्णु पुराण ने अर्थ किया जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर सके बड़ा शब्द के
अनेक अर्थ होते हैं और 1 मिट्टी का ढेला भी चने से बड़ा होता है मिट्टी के ढेले से
बड़ा पहाड़ होता है पहाड़ से बड़ी पृथ्वी होती है पृथ्वी से बड़ा समुद्र होता है
समुन्द्र से बड़ा आकाश होता है यह ब्रह्म का जो अर्थ कर रहे हैं बड़ा वो कितना बड़ा
दुब्बेद ने कहा मैं बताऊँ सत्यज्ञान मनंत ब्रह्म अनंत मात्रा का बड़ा होता है वो
अनंत मैंने जो को न पाना जा जा सके जिसका कहीं अंत न हो अनलिमिटेड तइतरियोंपनिश 21
वेद ने बताया न तत समश्या भधकष्टदृश्चेतातरो पंसद 68 न उसके बराबर कोई था न है न
होगा और न उससे बड़ा कोई था न है न होगा इतना बड़ा है भागवत कहती है स्वयं
सaमतिशय्रधीशा 32 निरस्त साम्य न रा धसा 2, 4, 14 नतसमोसतभ्धिककुतोन्य गीता 11, 43
ये सब शास्त्र वेद कहते हैं ऐसी कोई 1 पर्सनैलिटी है जिसको ब्रह्म कहते हैं और वो
ब्रह्म अनंत शक्तियों से भी युक्त है देखिये प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजियेगा अनंत
शक्तियों से परास् शक्ति विविध वसुयत स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च स्वाभाविक
शक्तियाँ हैं अनंत स्वाभाविक माने आप जानते होंगे कभी ऐसा नहीं कभी चली जाएगी ऐसा
नहीं सनातन हैं जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति प्लस प्रकाश करने की शक्ति
स्वाभाविक है कहीं बाहर से नहीं लाई गई ऐसे ही अनंत शक्तियाँ हैं भगवान के पास
उन्ही शक्तियों के द्वारा वह सब असम्भव कार्य को सम्भव कर देता है उन्ही शक्तियों
के द्वारा वो जब चाहे सगुण सविशेष, साकार बन जाए जब चाहे निर्गुण विशेष निराकार बन
जाए विवाह ब्रह्म रूप मूर्तन चवा मूर्त 231 शंकराचार् ने विमान लिया मूर तन चुवा
मूरत द्वेव ब्रह्मणो रूपे शत्तयोरबागभक्तउ भगव दुप दिष्ट दुविधा ब्रह्म अगम्यते
शंकराचार्ज में कई स्थानों पर कहा बादशाह वधु भय विधम बादरायण 44 बार इस ब्रह्म
सूत्र की व्याख्या में भी माना सयदासशरीरताम संकल्प सशरीर भवत यदा व शरीर तम तादात
व शरीर सत्य संकल्प संकल्प बैठिया भगवान में 1 गुण है सत्य संकल्प 8 गुण होते हैं
बिजरमुबिशोको त्य का सत्य संकlpacनदोons 815-871 ये 8 गुण होते हैं इनमें 1 गुण है
सत्य संकल्प जो सोचा हो गया करना वरना नहीं है इंद्री मन बुद्धि से सोचा और हो गया
वह रस रूप भी है आस्वादक भी है आस्वाद्य भी है अपना रस औरों को भी देता है अपना
ज्ञान औरों को भी देता है इसका मतलब और भी है कोई लोग हाँ जिनके लिए बार बार वेद
कह रहा है उसके बराबर और कोई नहीं है कोई न कोई न कोई है बराबर नहीं है और ये जो
ब्रह्म के 2 स्वरुप बताये इसमें जो सगुण, साकार, ब्रह्म हैं वे श्री कृष्ण हैं
निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के आश्रय हैं यदा पश्यात पठ्यते रुक्म वर्ण
करतार मिशम पुरुष ब्रह्म योनिं 313 मुंडकों परिषत ब्रह्म की योनि है आर
ब्रहमणोहिप्रतिष्ठा हम अमृतस्य ब्ययस्त्यचा गीता 14 27 और वो ब्रह्म कैसे है एको
पिशन जो बहुधा विभाग 1 होते हुए भी अनंत रूप धारण कर लेते हैं वनnesगोपालतaपनियो
कम भागवत 10 नम आश्टरकरमणेआटीन 9 भागवत वो सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं सगुण
निर्गुण स्वरूप ब्रह्म तृपादिभूत नारायणों पनिषद 11 वे सबके अधिकरण हैं उनका कोई
कारण नहीं ईश्वर परम कृष्ण सच्चदानन्द बिगर अनजरादिरगुबिंदा सर्व कारण कारण ब्रह्म
संगिता 5 हम सर बस् प्रभु सर्व प्रबर्तते 10 8 गीता हम कितनसथजगतप्रभव तथा गीता 7
परम 9 परमस्तकिंचितबेग श्वेता रो पनिश 39 और कैसे है वो ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम
हैं कृष्णो हवाई परमम दैवतम गोपाल ताप नियों पनिषद का तीसरा मन तम देवता नाम परमंच
दैवतम स्वेता चतरो पनिषद छे 7 और कैसे हैं वो श्रीकृष्ण सगुण साकार होते हुए भी
सर्वव्यापक हैं यह तो बहुत बड़ा है हाँ उनकी सब चीजें आश्चर्यजनक हैं वेदान्त कहता
है आत्मनचवमबिचित्रा चाही 2 1 28 उनमें अनंत विचित्र विचित्र शक्तियाँ हैं और कैसा
है विश्वा पनम स्वास्थ्य वो इतने आकर्षक हैं उनका नाम कृष्ण इसी डि पढ़ा है अरे बड़े
बड़े परमहंसों को ब्रह्मादिकों को खींचने वाले अरे नहीं नहीं अपने आप को भी खींचने
वाले कृष्ण हो चमक कार आस्वादित उठे मने काम जब कभी देखते हैं शीशे में अपने को तो
बरजबधुसारूमनमित काश मैं राधा होती और रूप का, सौंदर्ज का रसपान करती अपना अपने
चाहे कोरि ते आलिंगन छोटे से श्री कृष्ण चल रहे हैं नंद के आंगन में परछाई दिखाई
पड़ी उसको चिपटा रहे हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आती अरे परछाईं कैसे पकड़ने आएगी का
मस्तदलभकेदानिरि धात्री बदनमरुरोद जब बार बार आलिंगन करना चाहा और वो नहीं पकड़ने
आया तो रोने लगे और मैया पर गुस्सा करने लगे ये पकड़ में क्यों नहीं आता पकड़वा दे
और यह सर्वज्ञ सर्व ज्ञान मुंडकोपनिषद 119 यह सर्वज्ञा 51 सुबालोपनिषद य सर्वज्ञा
महोपनिषद य सर्वज्ञा छ को पनिशदसर्वतबेद हैं सर्वग्य है और अरे वो इतना प्यार करता
है भक्त ऐसे नर पे शांतम निरबैर समदर शनमअनुब्रजामहनित्यम त्यंगरिरिणभि भक्तों के
पीछे पीछे चलता है उनकी चरण धूल पडे मैं पवित्र हो जाऊँ 11 14, 16 भागवत विश्व पनम
स्वस्थय स गर दे 3 2 12 भागवत हम भक्त पराधीन है स्वतंत्र इवद्िजदुर्बाषा ऐसी हा
था भगवान ने मैं भक्त के आधीन हूँ लोग मुझे कहते हैं ये स्वतंत्र हैं 1 मात्र श्री
कृष्ण और सब परतंत्र है यह सब गलत है मैं तो भक्त के परतंत्र हूँ मेरे भक्त
स्वतंत्र है जो चाहे मुझसे करवा लें 9 4 63 और कैसे हैं वो ब्रह्मा सजातीय विजातीय
स्वगत भेद 0 है क्या मतलब उनके जो सजातीय हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आज ये भी
स्वतंत्र नहीं है ये लोग श्री कृष्ण के परतंत्र हैं और जो उनके विभिन्न श हैं वो 2
प्रकार के जीव हैं 1 नित्य मुक्त और 1 अनाजद्ध हम लोग ये भी श्री कृष्ण से के अधीन
होने के कारण स्वतंत्र नहीं है और 1 विजातीय है माया लेकिन वह भी स्वतंत्र नहीं है
भगवान के अधीन ही काम करती है भगवान की शक्ति से काम करती है अरे कोई भी शक्ति
होगी तो भगवान रूपी शक्तिमान के अनुसार और उनके अधीन और उनकी शक्ति पाकर ही कर्म
करेगी जब चेतन जीव उनकी शक्ति से काम करता है तो जड़ माया बेचारी क्या करेगी बिना
उनकी शक्ति के अनंत शक्तियाँ हैं भगवान के और 1 विचित्र बात देखो भगवान विश्व कृत
विश्व वित विश्व वेद्य विश्व रूप और विश्वातीत है कितनी विरोधी बातें विश्व कृत है
यह संसार भगवान ने प्रकट किया है ytobmanuanjaयntे रियो पनिष्तीनएकआनंदो आनंद देव
कल्पिमानभुगतानि जान ते तरियों पनिष्ततीनछा या प्रजा को तप्त सर यदि दनकिंचततरियो
परिषद 2 छा मा काश संभूत आकाश वायु वायु रगनीअगनेततरियो परिषद 21 सर्व मिदम सर्व
मिदम रक्षत सर्व मिदम संगत तस्नानमायामेता शक्ति विद्या संगत पनियों पनिश 31
तजलानितुषांत उपासित 3 14 122 को 623 साई 111-113-131 आयतरिओोपनिशत प्रश्नों
परनिषतछहतीन 125 बृहदरकोपनिश्त इतना भेद मंत्र कह रहे हैं कि यह संसार भगवान ने
बनाया और फिर इस संसार में सर्वव्यापक भी हो गया रतसृष्टवातदेवान प्रविश को देव
सर्वभूत सुगूढाsaरवब्यापी ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में भी व्याप्त है सर्व
श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म ने और ये बात शंकराचार्ज ने भी माना यद्पिशाकारोयम तथा
देशी विभाति यदुनाथ सरवगतसरबातमा तथा प्याय सच्चिदनन्द श्री कृष्ण दिखाई पड़ते तो
हैं सब को लेकिन वो जो महा पुरुष हैं वो उनको सब देखते है बासुदेव सर्वमिति सम
हातमा सुदुर्लभ गीता उमा राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय दे कहीं जगत इस
संसार आनन्द ही आनन्द हैं कौन कहता है वस््याआनन्दमयम जगत 2 भाई सारा संसार आनन्द
आनन्द है महा पुरुषों के लिए और माया बद्ध के लिए सर्व दुःख ही दुःख है क्योंकि वो
श्रीकृष्ण जो व्याप हैं उनको नहीं देख रहा हो तभिरगुणमैयरभावइरे भिषतरममिदमजगत
मोहित बिजान मामिभ्परमब्ययम ये 3 गुण के आधीन जितने हैं माया के अंडर में इनकी
इंद्रिय मन बुद्धि स माइक है इसलिए वो मुझको नहीं देख सकते आदि बदलते थे सर वे
महेश्वर शंकर जी सुनो ये वेद लोग जो हमको कहते हैं ये निराकार हैं ये क्यों कहते
हैं बताए है महाराज ये इसलिए कहते हैं की माइक चमड़े की आँख से मैं नहीं दिखाई पड़ता
इसलिए हमको ही रूप कहते हैं बिना रूप वाला है मैं तो अनंत रूप वाला हूँ अरे जब मैं
रूपवान संसार बना सकता हूँ तो मैं अपना रूप नहीं बना सकता हे लो जब मेरा अंश अनंत
शरीर धारण करके संसार में घूम रहा है मेरी माया के इशारे पर तो फिर मेरे विषय में
कौन डाउट करेगा पागल को छोड कर तो मैं सर्व व्यापक भी हूँ और सबके अंदर भी हूँ
जितने चेतन हैं जड़ में भी व्याप्त हूँ चेतन के अन्दर भी बैठा हूँ को देव सर्व
भूतेषु गूढा 11 ता और इस संसार से बाहर भी अच्छा है मेरा लोक है गोलोक ते ब्रह्म
लोके सुपरंत का ले मुंडको परिषद 326 अनंतेश्रloकेजe प्रतितिष्ठति 49
केnopnषनततरसभाति न चंद्रता रकम मे, मा भंति कुतो मगन तमेव मनुभा सर्व तस्य सर्व
मिदम विभा और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 2 2, 10 दुतक्रममंमुशपिन स्वर्ग
सर्वान, का मृत सम सभभवतआइतरियपनिषत 314 ये आत्मबोधों परिषद में भी मंत्र हैं 1
साथ सदा पश्चिम, सूर्य तदविष्णोपरमपदम सुबालोपनिषद छे 7 नसंघतापनियों परिषद में भी
ये मंत्र है 83 गोपाल तापनियोंपनिषद में भी ये मंत्र हैं 27, 2 परिषद में भी ये
मंत्र है 14 त्रिपुरा तापनियों परिषद में भी ये मंत्र है 41 बैंगलो परिषद में भी
ये मंत्र है 4 30 दिव्य ब्रह्म लोक शव्योन्यात्मा प्रतिष्ठिता मुंडकों परिषत 227
तमाम वेदमंत्र कह रहे हैं भगवान के लोग हैं अनंत लोग हैं माइक भी ब्रह्मांड अनंत
दिव्य भी पर, व्योम, अनंत क्योकि अनंत विश्णु है शंकर हैं अनंत के सब के लोक हैं
वहाँ माया नही जा सकती तद भाषा सूर जो न शांको न पाव पंद्रह 6 गीता बसंत यत्र
पुरुषा सरबे कुंठ मूर्तय 3 पंद्रह 14 भागवत नयत्रमायाकिमुता परे हरे रनुब्रतायेत्र
सुरा सुरा चिता 2 9, 10 na, yarsa na rjstmsoनबबिकारो नमन प्रधानम 2 2, 17
यद््राजमानम स्वरुचाइवसरबता 4 12, 36 भागवत ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान के
लोक होता है गो लोक तो विश्व से परे भी है तो विश्व कृत विश्व बित विश्व बित भी है
श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्माण्ड के, प्रत्येक, लोक के,
प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्य, पोखरे में रहने
वाले, अनंत, अनंत, जीवों में, प्रत्येक जीवों के, अनंत, जन्मों के, प्रत्येक क्षण
के, प्रत्येक संकल्प को जानता है और कर्म फल देता है उसी के अनुसार और कर्म करने
की शक्ति देता है कर्म कराता नहीं कर्म करने की शक्ति देता है कतपरेहतनापेशतुबिहि
प्रतिशद्धाबयरथ्या दिव्या 2 3, 41 वेदांत सूत्र भगवान कर्म करने की शक्ति देते है
क्या कर्म करो जी पर छोड़ देते हैं जैसे पॉवर हाउस ने हमको बिजली दिया है अब तुम
कमरा ठंडा करो गर्म करो हमको तो मरना है मुझको पकड़ लो मर जाओ गंगा जी बह रही है
पाप हो पानी पियो हमको तो मरना है मर जाओ ये सब तुम्हारे हाथ में है अच्छा बुरा सब
कुछ न दत्यकेचितपापमनचेब सुगत गीता 5 पंद्रह मैं किसी से न पाप करता हूँ न पुण्य
में कर्म करने की शक्ति देता हूँ इसी लिए सृष्टि के आदमी, ये जो विषमता, देखते
हैं, लोग 1 को मनुष्य बना दिया 1 को गधा बना दिया 1 को कुत्ता बना दिया 1 को वक्ष
बना दिया ऐसा क्यों किया भगवान ने भगवान ने कुछ नहीं किया सूरजा चन्द्र म सव धाता
यथा पर्व कल्पत 57 नारायणों प्रजा श्रयथापuरबम या या नुसरत 343 भागवत जैसा संसार
पहले था ससरजेदमसपूर्वबत 29 अड़तीस भागवत वेदांत सूत्र न कर्म विभाग जित चेन
वेदान्त सूत्र अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जीवों को प्रकट किया है
सृष्टि के समय अपनी ओर से भगवान ने कुछ नहीं किया तो भगवान सबके अन्दर भी बैठे हैं
और सर्व व्यापक भी है और विश्व बित भी है और विश्वातीत भी है इतनी विरोधी बातें
हैं 1 भगवान उनमें अनंत गुण हैं युवा अनंत गुणा नननताननोकनसदु बाल बुद्धि 11 42 जो
भगवान के गुणों को गिनना चाहे तो हो बच्चा है भोला है इम्पोसिबल को पोसिबल करना
चाहता है गुणा नसते हि गुणान बिमा तुम हितावतरनसकईसिरेस चौदा 7 गुणा न
मगुणसचौदाभागवत उसके हैं तो 32 पचीस तो ऐसा 1 ब्रह्म है उसकी अनंत शक्तियाँ हैं
उसमें 3 प्रमुख पराशक्ति जीव शक्ति माया शक्ति तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के
अंश हम लोग हैं उनकी शक्ति है उनके अंश हैं ये बहुत बार आपको बताया गया है और इसका
सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम श्री कृष्ण को ही चाहते हैं क्योंकि उनका नाम आनंद है
और हम आनंद के ही भक्त हैं हम अनादि हैं इसलिए अनाधिकाल से आनंद चाहते हैं और हम 1
क्षण को चुप नहीं रह सकते अतएव प्रतिक्षण आनंद प्राप्ति के लिए ही कर्म कर रहे हैं
किन्तु हमने बेद की 1 बात नहीं मानी क्या वेद ने कहा था रसोबईसाहरसगबम
हेवायमलबानन्दी भवती तुम जो आनंद चाहते हो बच्चे वो तुम्हारे पिता के पास हैं
भगवान के पास हैं उनको जान कर पा कर तुम आनंदयुक्त हो जाओगे देखिये भेद कह रहा है
आनंदी भवत बेजने कह रहा है आनंदो भवत आनंद में हो जाओगे तुम ब्रह्म नहीं हो जाओगे
कुछ भोले लोग कहते हैं न अगर अज्ञान चला जायेगा तो तुम ब्रह्म हो जाओगे तो सारे
जीवों का ज्ञान चला जायेगा तो निरे ब्रह्म हो जायेंगे फिर आपस में लड़ेंगे और 1
बात ये की जब 1 ही ब्रह्म है और शरीर अनंत हैं 1 ब्रह्म वाले किसी ज्ञानी को ज्ञान
हो गया ज्ञान चला गया तो सब को ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए हम लोग को 84 लाख का
चक्कर दिया जा रहा है बोले पन की बातें हैं तो हम भगवान के अंश हैं भगवान को पाकर
हम आनंद में हो सकते हैं ये ज्ञान प्रैक्टिकल हो जायेगा जिस दिन फिर हम भगवान को
जानने का प्रयास करेंगे जानने चले तो शास्त्रों वेदों ने कहा इंदरीयमनबुद्धि
तुम्हारी माइक है नहीं जान सकते है वो जिस पर कृपा करके अपनी इंदरीयमनबुद्धि दे दे
वो उसको जान सकत तो वो किसको देगा हमारे पास 3 साधन हैं सतत आनंद कर्म ज्ञान भक्ति
तो कर्म तो फिजिकल है दैहिक होता है वेद के कर्म इसलिए उन कर्मो से तो अगर विधिवत
हो 6 विधि होती है क में दंड मिलेगा वो कल युग में असंभव और अगर कोई कर ले तो न
स्वर स्वर्ग मिलेगा न आनंद मिलेगा न दुःख निवृत्ति होगी ज्ञान की ओर गए उन्होंने
कहा पहले अंतःकरण शुद्ध करो फिर मेरे पास आओ वो कैसे करें मुझे नहीं मालूम कल कहते
हैं में मैत्री भाव करो बंदू भाव करो सत्य व्यवहार करो करप्शन छोडो कैसे छोड़े मत
छोड़ो अच्छे बनो हमारा ज्ञान मार्ग कहता है मन को पूरा कंट्रोल में ले आओ फिर आओ
योगी लोग आये उनके पहला है शौच संतोष तपस्वाधेशएश्वर नियम छे नियम है योग में उसमे
पहला है शऊचशचमदुविधम शच 2 प्रकार का होता है 1 शरीर का 1 मन का मन पूर्ण शुद्ध हो
तब योग में सरीक ज्ञानी कहते हैं भगवान से सुदुष्रामममन्म योग चर जा 11 1 अरे
महाराज बिना मन को बस्म किए तो योग मार्ग ही नहीं हमारे काम का तो फिर ज्ञान कर्म
योग कोई हमारे काम का नहीं है और पुलिस कलयुग में तो प्रश्न ही नहीं है इन मार्गों
का भक्ति महा देवी की शरण में हम लोगों को जाना है और आप लोगों को इस विषय में
अनेक बातें मार्मिक बातें बताई गई थी भूले न होंगे की भक्ति में समस्त कामनाओं को
छोड़ना होगा और भक्ति से सब इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी कर्म का फल ज्ञान का फल योग का
फल तपस्या का जो जो फल दुनिया में हो सकता है सूतजी महाराज शौनकादि परमहंश कहते
हैं अबिशमृतिकृष्ण पदारबिदयोछुनोत्या भद्राणि सम तनोति सत्वस्य शुद्धि परमात्म
भक्ति ज्ञान विज्ञान विराग योग्तम 12 12 चौवन भागवत श्री कृष्ण की भक्ति करने से
क्या क्या मिलता है तो छुणोत्याभद्राणी पाप नष्ट हो जाते हैं श्रम तनोट सब देवी
गुण अपने आप आने लगते हैं सत्य अहिंसा आदि और सत्य वस् शुद्ध दिन अंत करण शुद्ध हो
जाता है अपने आप और परमात्म भक्ति और दिव्य भक्ति मिलती है भक्ति करने से और ज्ञान
वैराग् युक्त भगवान का अनुभव होता है ये सब चीजें हो जाती है भक्ति करने से ये जो
प्रश्न करते हैं लोग ज्ञान कैसे होगा बिना ज्ञान के तो मुक्ति नहीं होती शौनकादिक
परमहंसों के उत्तर में पहले स्कंध में सूत जी ने कहा था बासुदेव भगवत भक्ति योग
प्रयोजित जनयत्याशुबैइराज्ञम ज्ञान कम बैराग और ज्ञान ये दोनों श्री कृष्ण की
भक्ति करने वाले के पास अपने आप आते है ये दोनों बेटे हैं भक्ति माता के उनको
बुलाना नहीं पड़ता 127 भागवत गरुड़ पुराण सब कुछ चाहे भक्ति ऐसी मिल जाता हैं अरे
यहाँ तक की भगवान के खिलाफ भगवान की भक्ति कर के भस्मासुर ने बर ले लिया हो वो
पार्वती जी पर आ सकता था उसने कहा ये कैसे मिलेगा ये शंकर तो बड़ा बलवान है इससे भी
जीतेंगे नहीं तो उन्होंने कहा शंकर जी की भक्ति करो और इनको बेवकूफ बनाओ भक्ति
किया शंकर जी बोले भालउननेकहाबरमांगो बच्चा उस ने कहा की हम जिसके सिर पर हाथ रखे
वो भस्म हो जाए उन का जा दिया तो उन ने कहा मैं विश्वास नहीं करता आपका मैं आपके
सिर पर हाथ धर के देखूंगा ये क्या कर रहा है शंकर सिर पर पैर रख कर के, परलोक को
लांग कर के भगवान के पास गए क्या बात है बड़े हाफ रहे हो घबराए हुए हो अरे देखो ये
ऐसा हो गया अरे तो तुम को ऐसे आदमी को वरदान देना चाहिए था भला अच्छा कोई बात नहीं
कैरो कहा है आया नमस्ते किया विष्णु को श्री कृष्ण को होता है क्या बात है भाई ये
क्या लड़ाई है तुम दोनो ने उन्होंने कहा हमको उन्होंने भर दिया तो हम विश्वास के
लिए इनके सिर पर हाथ धरे जा रहे हैं और भाग रहे हैं मुकर रहे हैं अरे भंगेडी धतूरा
मदारा खाने वाले भूत प्रेत में रहने वाले तुमने इनका विश्वास कर लिया ह भूत प्रेत
में तो रहते ही हैं भाग भी खाते हैं धतूरा भी खाते हैं हाँ ठीक है बात तो ठीक है
अरे हम बताते है बताओ महाराज अपने सुर पर हाथ के राक्षस बुद्धि भ्रष्ट कर दिया
भगवान के अन्दर बैठ के गुरु हैं सभी के भीतर तो रहते हैं देखते हैं हो गया शंकर जी
से कहा ऐसा मत देना राक्षसों को तो भक्ति से सब मिल जाएगा अरे देखो माया के 3 गुण
हैं और चौथे भगवान हैं बस की तो है पाने की तो इसलिए 4 प्रकार की भक्ति मैंने आपको
बताई थी कपिल जी महाराज की तामस भक्ति, राजस्व भक्ति, सात्विक भक्ति और निर्गुण
भक्ति जो आप चाहे भगवान से मिल जायेगा लेकिन प्रेम बड़ी मुश्किल में देते हैं आ
साधन घई रना संगैईरलभ्या सुचीरा दपिभक्तरोसामृत सिंधु ये बड़ा कठिन है प्रेम देना
बड़ी मुश्किल में देते हैं नहीं मान रहा है देने ही पडेगा पहले तो उसको बरगलाते
हैं काग भुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न महि जान आणि मादक सिधी अपर निधि अमोक कल सुख
खान जो चाहे अरे मोर सबसे बड़ी चीज है वो भी ले ले उसने कहा महाराज आप बहुत प्रसन्न
हैं बहुत प्रसन्न मत होइए हम से तो थोडा सा प्रसन्न हुए हम तो भोंदू है क्या मतलब
नाराज है भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण यह गाव खोज जो प्रभु प्रसाद पाओ इसी को
मिलती है मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण प्रनात्मा कोटि श्वपिमहामनभगवत
करोड़ों मुक्तों में ब्रह्म ज्ञानियों में भी किसी 1 को भक्ति मिलती है मुक्ता नाम
तो भक्ति से सब कुछ मिल जायेगा लेकिन 1 बात बताइए ये पंच कोष कैसे जलेंगे क्यूँकी
भक्ति तो भागवत भक्ति सिद्दे गरीयसी जरा यात्या चोजा कोष भगवान कह रहे हैं देवहुति
से भक्ति करने से ये पंच कोश अपने आप जल जाते हैं 3 पचीस तैन्तीस ये पंचकोश क्या
है आप लोग न जानते होंगे देखो 3 शरीर होता है न 1 स्थूल शरीर 1 सूक्षम शरीर 1 कारण
शरीर बहुत ध्यान से सुनो स्थुल शरीर जो आप देख रहे हैं अपना पंचमहाभूत का और शरीर
18 तत्वों का होता है जो मरने के बाद जीव के साथ जाता है 5 कर्मेन्द्रिय 5
ज्ञानेंद्रिय 10 5 प्राण 15 मन 16 बुद्धि 17 अहंकार यह 18 तत्व का सुख शरीर होता
है और 1 कारण शरीर होता है वो महा प्रलय में रहता है साथ में भाषात्मक तो 5 कोष
होते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञान में कोच आनंदमय कोश ये 5 कोश
जल जाए तब भगवत प्राप्ति होती है तो स्थूल शरीर जो है ये अन्नमय कोश है आप खाना
खाते है तभी तो यह शरीर सदर रहा है खाना बंद कर दीजिये मैं मर जाएंगे ये अन्नमय
कोश है और शरीर में 3 कोष होते हैं 5 कर्मेद्रीयपांच प्राण ये प्राणमय कोश, 5
ज्ञानेंद्रिय, 1 मन मनोमय कोष, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 बुद्धि विज्ञान मै कोश और वो जो
कारण शरीर है वो आनंदमय कोष है ये पाँचों कोश जल जायेंगे भक्ति करने से भगवान के
वियोग में जब आप तडपेंगे रोयेंगे तो अपने आप भस्म हो जायेंगे इसलिए इसकी चिंता
आपको नहीं करनी है वो भक्ति रसाद्र सिंधु में सबसे बढ़िया भक्ति का लक्षण कहा गया
है अन्या विलाषिता 0 ज्ञान करमाद्याना ब्रितम अनुकुल कृष्णा नुषिलभक्रु्चत सिंधु 1
11 इसकी व्याख्या फिर करेंगे बोलिए लाडली लाल की
